के प्रसाद का महत्व क्या है उद्धव इतने बड़े ज्ञानी भगवान को कहना पड़ा
नोधओनपिमननूना उद्धव मुझसे थोड़ा भी कम नहीं है सम्पूर्ण ज्ञान वैराग् प्रेम आज से
युक्त हैं कहते हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी, ध्यानी और वेदों के बताए हुए साधनों से
संपन्न करोडो कल्प में भी माया को नहीं जीत सके दुरषीदास्ीकहते हैं नारद भव बिरंचि
सन का दी जेमुन नायक आतम बादी तुम हो ना अंध कि न कह के ही नारद ब्रह्मा विष्णु
शंकर बड़ी बड़ी पर्सनैलिटी माया को नहीं जीत सका मा मे प्रपद्यते माया
मेतामतरंतिथेगीता में चैलेंज है भगवान का अर्जुन जो मेरी शरण में आयेगा, उसकी माया
को मैं भगाऊँगा अपनी साधना से कोई नहीं भगा सकता वे उद्धवजी कहते हैं
पोयोपभुक्स्रेगंध बसों लंकार चर्तित उच्छिष्ट, भोजन दसasतबmaयामजma श्री कृष्ण को
चैलेंज कर रहे हैं उद्धव आप द्वारा प्रयोग किया हुआ पोयोपभुक्तमाला गंध इत्र,
वगैरह, वस्त्र, पीताम्बर, वगैरह, अलंकार कोई भी जेवर जो प्रसाद रूप में आपके
द्वारा दिया जाता है और सबसे बड़ी चीज उच्छिष्ट, भोजन आपका उच्छिष्ट कोई भी सामान
खाने पीने का सामान पहनने का सामान इसका प्रयोग करके मैंने माया को जीत लिया
महाराज बड़ी बड़ी साधना वाले पतन को प्राप्त हो गए लेकिन हम चैलेंज करते हैं खाली
प्रसाद के सेवन से और उससे अधिक प्रसाद का विवेचन कौन करेगा कौन समझेगा
